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सं . 1 ] 
No. 1 


नई दिल्ली , रविवार, जनवरी 1, 1995 /पौष 11 , 1916 
NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 1, 1995 /PAUSA 11 , 1916 


- 


- 


2. परिभाषाए: ---इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से 
अन्यथा अपेक्षित न हो , 


( क ) " अधिनियम " से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 
__ ( 1975 का 51 ) अभिप्रेत है ; 


विल मंत्रालय 

( राजस्व विभाग) 
अधिसूचना नं . 2 / 05 ( सी . शु . ) 

नई दिल्ली, 1 जनवरी , 1895 
सा . का . नि , 1( म ): - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क 
टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) को धारा एक 
की उपधारा ( 6 ) और धाग भव की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमाशुल्क टैरिफ 
(पारित वस्तु , की पहचान , उस पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क 
का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण ) नियम 
1985 की उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए , जिन्हें 
ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है , या करने का लोप 
किया गया है , निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का 
संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटिल वस्तु की पहचान, उस 
पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का 
अवधारण ) नियम , 1993 है । 

( 2) ये 1 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त होंगे । 


( ख ) "घरेलू उपयोग " से निम्नलिखित अभिप्रेत है 

वैसी ही वस्तुओं के विनिर्माण मा उत्पायन और उससे 
संबद्ध किसी क्रियाकलाप में लगे हुए समस्त घरेल 
उत्पादक या वे घरेलू उपायक जिनका उम्त वस्तु 
का सामूहिक उत्पादन, उस वस्तु के घरेलू उत्पादन 
का एक पर्याप्त भाग तब के सिवाय बनता है जब 
ऐसे उत्पादक अभिकथित पाटित वस्तु के निर्यात 
कतीओं या आयातकर्ताओं के नातेदार हैं या ये स्वयं 
उसके आयातकर्ता है । ऐसी दशा में ऐसे उत्पादकों 
को घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जाएगा : 


परन्तु नियम 11 के उपिनयम ( 3 ) में निविष्ट प्रसाधारण 
परिस्थितियों में , प्रश्नगत वस्तु के संबंध में धरेल उद्योग में 
या अधिक प्रतियोगी बाजार समाविष्ट समझे जाएंगे और ऐसे 


3G1 /95 


. 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II - SEC . 3 (1) ] 

- - - - - - - - -- - - - - 
प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादकों को एक अलग उद्योग 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार अभिहित प्राधिकारी को ऐसे अन्य 
समाना जाएगा , यदि -- - 

व्यक्तियों की सेवाएं और ऐमी अन्य मुविधाएं उपलब्ध करा 
( 1 ) ऐसे किसी बाजार के भीतर उत्पादक प्रश्नगन 

सकती है जो वह ठीक समझे । 
वस्तु का अपने , मभी या लगभग सभी उत्पादन का 

4. अभिहित प्राधिकारी के कर्तव्य - ( 1 ) अभिहिल 
उम बाजार में विक्रय करते है, और 

प्राधिकारी का इन नियमों के अनुमार निम्नलिधित कर्तव्य 
( 2 ) उस बाजार मांग की , राज्य क्षेत्र में अन्यत्र होंगे : -- 
प्रवस्थित उक्त वस्त, के उत्पादकों द्वारा पर्याप्त मात्रा 

( क ) किसी वस्तु के पायात के संबंध में किमी अभिकथित 
में पूर्ति नहीं की जाती है । 

पाटन की विद्यमानता , मात्रा और प्रभाव के बारे में 
( ग ) “ हितबस पक्षकार " के अन्तर्गत निम्नलिखित है 

अम्वेषण करना ; 
( 1 ) किसी ऐसी वस्तु का जो भारत में पाटिन किए 

( ४ ) ऐसी वस्तुओं की पहचान करना जो पाटन विरोधी 
जाने के लिए अन्वेषण के अधीन है , कोई निर्यात 

शुल्क की दायी है ; 
का या विदेशी उत्पादक या उसका पायातकर्ता 
या किसी व्यापार या कारबार मंगम जिसके बहु 

( ग ) केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित के बारे में अपना 
संख्यक सवस्य ऐमी वस्तु के उत्पादक, निर्यातकर्ता 

अनंतिम या अन्यथा निष्कर्ष प्रस्तुत करना 
या पायातकर्ता है ; 

( 1 ) अन्वेषणाधीन वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य , 

निर्यात कीमत और पाटन का माजिन ; 
( 2 ) निर्यात करने वाले देश की सरकार ; और 

और 
( 3 ) भारत में वैसी ही वस्तु का कोई उत्पादक या कोई 
ध्यापार और कारबार संगम जिसके बहुसंख्यक सदस्य 

( 2 ) विनिविष्ट देश से ऐसी वस्तु के आयात के 

परिणामयम्प भारत में स्थापित किसी 
वैसी ही वस्तुएं भारत में उत्पाधित करते है । 

उद्योग को क्षति या क्षति की धमकी या भारत 
( घ ) “ वैसी ही वस्त " से ऐसी कोई वस्स अभिप्रेत है 

में किमी उद्योग के स्थापन तात्विक गतिरोध । 
जो ममरूप है, या सभी बातों में भारत में पाटित किए जाने 
के लिए अन्वेषण के अधीन वस्तु के समरूप है था वैसी ही 

( घ ) पारन विरोधी शुल्क की मात्रा की सिफारिश जो 
किसी वस्तु के अभाव में , ऐमी दूसरी वस्तु के समरूप है, जो 

यदि उद्गुहीत बी . जागगी तो देशी उद्योग का 
यद्यपि मभी बातों में समरूप नहीं है फिर भी उसमें ऐमी 

क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी और 
विशेषताएं है जो अन्वेषण के अधीन वस्तु की विशेषताओं के 

ऐसे शुल्क के प्रारम्भ को भारीख की सिफारिश 
अति सदृश है । 

करना , और 
( 3 ) " अनंतिम शुल्क " से अधिनियम की धारा 9क की 

( F ) पाटन विरोधी गल्क के जारी रखे जाने के 
उपधारा ( 2) के अधीन अधिरोपित प्रतिपादन शुरुक अभिप्रेत 

आवश्यकता का पुनर्विलोकन करना । 


है । 


( च ) “ विनिनिष्ट देश " से ऐसा देश या राज्य क्षेत्र 
अभिप्रेत है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और उसके 
अंतर्गत वह देश या राज्यक्षेत्र है, जिसके साथ भारत सरकार फा 
सर्वाधिक अनुकल राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान करने के लिए फरार 
किया है । 

( छ ) ऐमें सभी शन्दों और पदों के जो इन नियमों में 
प्रयुक्त हैं , किन्तु परिभाषित नहीं है , वही अर्थ होंगे जो उनके 
उस अधिनियम में हैं । 


5. अन्वेषण का शुरू किया जाना ; - ( 1 ) उपनियम ( 4 ) 
में यथा उपबंधित के सिवाय , अभिहित प्राधिकारी केवल घरेलू 
उद्योग द्वारा या उमकी ओर से किसी लिखित प्रावेदन की 
प्राप्ति पर किसी अभिकथित पाटन की विधमानता , भाना 
और उसके प्रभाष की अवधारित करने के लिए अन्येषण शुरू 
करेगा । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रावेदन उस प्रकप में 
होगा जो अभिहित प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे और प्रावेदन . 
निम्नलिखित साक्ष्य द्वारा समर्थित होगा : --- 


3. अभिहित प्राधिकारी की नियुक्ति - ( 1 ) केन्द्रीय 
सरकार राज्य पत्र में मधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को जो 
भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति ने नीचे का न 
हो या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह सरकार ठीक समझे , 
इन नियमों के प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकारी नियुक्त 
कार समाती है । 


( क ) पाटन , 
( ख ) क्षति जहां लायू हो, और 


( ग ) जहां लागू हो , वहां ऐसे पारित प्रायातों और 

अभिकथित क्षति के बीच प्राकस्मिक संबंध 


[ भामI1 - 


(i)] 


भारत का राजपत्र । साधारण 


करेगा और ऐसी मार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत अन्य बातों 
के साथ -साथ निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित सूचना 
होगी : - - 
( 1 ) निर्यात करने वाले देश का नाम या वे देशा और 

अन्तर्वलित बस्तु 
( 2) अन्वेषण शुरू किए जाने की तारीख ; 
, 

( 3 ) वह प्राधार , जिम पर प्रावेदन में पाटन अभिकथित 


( 3 ) अभिहित प्राधिकारी उप -नियम ( 1 ) के अधीन किए 
गए प्राबेदन के अनुसरण में तब तक अन्वेषण शुरू नहीं 
करेगा जब तक कि - - 
( क ) वह ऐसे ही वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त 

आवेदन के लिए या उसके विरुद्ध रामर्थन की मात्रा 
की जांच के आधार पर यह अवधारिस नहींक 
लेता कि प्राबेदन घरेलू उद्योग द्वारा या , 
ओर से किया गया है : 

परन्तु कोई अन्वेषण शुरू नहीं किया जाएग . 
यदि आवेदन का अभिव्यक्ततः समर्थन करने वाले 
घरेलू उत्पादक , घरेलू उद्योग द्वारा बसी ही वस्तु के 
कुल उत्पादन के पचीस प्रतिशत से कम का लेखा 

देते हैं, और 
( ख ) वह प्रावेदन में दिए गए माश्य की समुचित्तता 

और पर्याप्तता की परीक्षा और अपना यह 
ममाधान नहीं कर लेता है कि किसी अन्वेषण 
के गरू किए जाने को न्यायोचित ठहराने के लिए 
उसके पास - - 
( 1 ) पाटन का , 
( 2 ) क्षति का , जहां लागू हो , और 
( 3 ) जहाँ लाग हों , वहां ऐसे पाटित प्रायातों 

और अभिकथित क्षति के बीच किसी 
आकस्मिक संबंध का , 


पर्याप्त साक्ष्य है । 

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए प्रावेदन 
घरेलु उद्योग के वारा या उसकी और से किया गया समझा 
जाएगा , यदि आवेदन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है 
जिनका सामहिक उत्पादन आवेदन के प्रति समर्थन या 
विरोध प्रकट करते हुए घरेलू उद्योग के उम भाग द्वारा उत्पादित 
वैसी ही वस्तु के कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत से अधिक 


( 4 ) उन कारणों का सारांश जिन पर क्षति का अभि 

कयन आधारित है । 
( 5 ) वह पता जिस पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए 

अभ्यावेदन भेजे जाएं; और 
( 6 ) हितबल पक्षकारों को उनके दृष्टिकोण की जानकारी 

के लिए अनुशात समय सीमा । 
( 2 ) सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अभिहित प्राधिकारी 
द्वारा पाटित की गयी अभिपित वस्तु के ज्ञात निर्यातकर्ताओं, 
निर्यात करने वाले देशों की सम्बद सरकारों और अन्य हितबद्ध 
पक्षकारों को अग्रेषित की जाएगी । 

( 3 ) अभिहित प्राधिकारी, नियम 5 के उपनियम ( 1 ) में 
विनिर्दिष्ट आवेदन की एक प्रति -- - 
( 1 ) ज्ञात निर्यातकर्ताओं या ये सम्बद्ध व्यापार मंगम को 

जब निर्यातकर्ताओं की संन्या अधिक हो ; और 
( 2 ) निर्यात करने वाले देशों की सरकारों को ; परन्तु 

वह आवेदन भी एक प्रति लिखित अनुरोध पर 
किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार को भी उपलब्ध 

कराएगा । 
( 4 ) अभिहित प्राधिकारी ,निर्यातकर्ताओं, विदेशी उत्पादकों 
और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से ऐसे प्ररूप में जो उसके द्वारा 
विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी जानकारी की अपेक्षा करने 
वाली सूचना जारी कर सकेगा और ऐसे व्यक्तियों द्वारा सूचना 
की प्राप्ति को तारीख से 30 दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गयी 
अवधि के भीतर जिसे पर्याप्त कारण उपदणित किए जाने पर 
अभिहित प्राधिकारी अनुज्ञात करे , लिखित रूप में ऐसी जान 
कारी प्रस्तुन की जाएगी । 

स्पष्टीकरण - - इस उपनियम के प्रयोजन के लिए जानकारी 
और अन्य दस्तावेजों की अपेक्षा करने वाली सूचना उस 
तारीख से जिसको वह अभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्यात 
करने वाले देश के समुचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजी गयी 
थी या संप्रेषित की गयी थी , एक सप्ताह के भीतर प्राप्त 
की गयी समझी जाएगी । 

( 5 ) अभिहित प्राधिकारी, अन्वेषण के अधीन वस्तु के 
औद्योगिक उपयोक्ताओं और जहां वस्तु फुटकर स्तर पर 
समान रूप से विक्रीत की जाती है वहां प्रतिनिधि उपभोक्ता 


( 4 ) उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , 
अभिहित प्राधिकारी कोई अन्वेषण स्वप्रेरणा से शुरू कर सकेगा 
मदि उसका सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) 
के अधीन नियुक्त सीमाशुल्क कलक्टर से या किसी अन्य 
स्रोत में प्राप्त जानकारी से यह समाधान हो जाता है कि 
उपनियम ( 5) के खंड ( ख ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों की 
विधमानता के बारे में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है । 

( 5 ) अभिहित प्राधिकारी कोई अन्वेषण शुरू करने से 
पूर्व निर्यात करने वाले देश की सरकार को अधिसूचित करेगा । 


6. अन्वेषणों को शास्तित करने वाले सिद्धान्त : - ( 1 ) 
अभिहित प्राधिकारी किसी वस्तु के अभिकथित पाटन की 
विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का अवधारण करने के लिए 
कोई अन्वेषण शुरू करने के विनिश्चय के पश्चात् अपना 
विनिश्चय अधिसूचित करते हुए एक मार्वजनिक सूचना जारी 
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संगठनों को ऐसी जानकारी देने का अवसर प्रदान करेगा जो 
पाटन, क्षति , और जहां लागू हो वहां कारण की बाबत 
अन्लेषण के लिए सुसंगत है । 


( 6 ) अभिहित प्राधिकारी अन्वेपण से सुसंगत जानकारी 
मौखिक रूप से वेने के लिए किसी हितबल पक्षकार या उसके 
प्रतिनिधि को अनुज्ञात करेगा किन्तु ऐसी मौखिक जानकारी 
पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा सब विचार किया जाएगा जब 
यह लिखित रूप में तत्पश्चात् पुनः प्रस्तुत की जाए । 


8. जानकारी की यथार्थता - -नियम 6 के उपनियम ( 8 ) 
में विनिर्दिष्ट मामलों के सिवाय, अभिहित प्राधिकारी अन्वेषण 
के अनुक्रम के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदाय की गयी 
जानकारी की यथार्थता के बारे में अपना समाधान करेगा , 
जिस पर इसके निष्कर्ष आधारित है । 

9. अन्य विनिर्दिष्ट देशों के राज्यक्षेत्र में अन्वेषण : 
अभिहित प्राधिकारी दी गयी जानकारी सत्यापित करने या 
और व्यौरे प्राप्त करने के लिए किन्हीं अन्य देशों के राज्य 
क्षेत्र में अन्वेषण कर सकेगा : 

परन्तु यह तब जब कि अभिहित प्राधिकारी संबद्ध 
व्यक्ति की सहमति अभिप्राप्त कर लेता है और संबक्ष 
सरकार के प्रतिनिधियों को अधिसूचित कर देता है और संबद्ध 
सरकार ऐसे अन्वेषण पर कोई प्राक्षेप नहीं करती है । 


( 7 ) अभिहित प्राधिकारी एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसे 
दिए गए माश्य को अन्वेषण में भाग ले रहे अन्य हितबद्ध 
पक्षकारों को उपलब्ध कराएगा । 

( 8 ) उस मामले में जहां कोई हितबस पक्षकार युक्तियुक्त 
कालावधि के भीतर पावश्यक जानकारी के लिए पहुच से 
इंकार करता है, या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या 
अन्वेषण में अत्यधिक अड़चन डालता है, वहाँ अभिहित 
प्राधिकारी उसको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष 
अभिलिखित करेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐमी सिफारिणे 
करेगा जो वह ऐसी परिस्थितियों के अधीन ठीक समझे । 


7. गोपनीय जानकारी -- ( 1 ) नियम 6 के उपनियम 
( 2 ), ( 3 ) और उपनियम ( 2 ), नियम 12 के उपनियम 
( 2 ), नियम 15 के उपनियम ( 4 ) , और नियम 17 के 
उपनियम ( 4 ) में किसी बात के होते हुए भी , नियम के 
उपनियम ( 1 ) के अधीन प्राप्त किए गए आवेदनों की प्रतियां 
या अन्वेषण के अनुक्रम में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीयता के 
प्राधार पर अभिहित प्राधिकारी को दी गयी कोई अन्य 
जानकारी, अभिहित प्राधिकारी का उसकी गोपनीयता के बारे 
में समाधान हो जाने पर , उसके द्वारा उसे गोपनीय माना 
जाएगा और ऐसी कोई जानकारो , ऐसी जानकारी देने वाले 
उस पक्षकार के विनिर्दिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य 
पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी । 


____ 10. पाटन के सामान्य मूल्य , निर्यात कीमत और अंतर 
का अवधारण - (i ) कोई वस्तु पाटित की गयी तव मानी 
जाएगी जब उसका निर्यात किसी एक देश या राज्यक्षेत्र से 
भारत को उसके सामान्य पाटन मूल्य से कम कीमत पर किया 
जाता है और ऐसी परिस्थितियों में , अभिहित प्राधिकारी अन्य 
बातों के साथ- साथ इन नियमों के उपाबंध ( 1 ) में अधिकथित 
सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पाटन के सामान्य मूल्य , 
निर्यात कीमत और अंतर का अवधारण करेगा । 

11. क्षति का अबधारण -- ( 1 ) विनिदिष्ट दशों से 
आयातों के मामले में अभिहित प्राधिकारी यह निष्कर्ष और 
अभिलिखित करेगा कि ऐसी वस्तु का भारत में पायात किए 
जाने से भारत में स्थापित किसी उद्योग को तात्विक क्षति 
पहुंचती है या उससे भारत में किसी उद्योग की स्थापना का 
तात्विक गतिरोध उत्पन्न होता है । 

( 2 ) अभिहित प्राधिकारी, उन सभी सुसंगत तथ्यों को 
ध्यान में रखते हुए जिनके अंतर्गत पाटिन पायातों की मात्रा 
और घरेलू बाजार में वैसी ही वस्तुओं के लिए कीमत पर 
उनका प्रभाव और ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे 
अायातों का परिणामिक प्रभाव भी है और इन नियमों के 
उपाबंध II में उपणित सिद्धान्तों के अनुसार घरेलू उद्योग को 
क्षति , के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना के तात्विक गतिरोध 
और पाटित आयातों और क्षति के बीच कारण संबंध का 
अवधारण करेगा । 

( 3) अभिहित प्राधिकारी, असाधारण मामलों में , क्षति 
की विद्यमानता के बारे में इस बात के होते हुए भी निष्कर्ष 
दे सकेगा कि घरेलु उद्योग के पर्याप्त भाग को क्षति नहीं 
हुई है, यदि---- 
( 1 ) पाटिन प्रायातों का किसी एकल बाजार में 

सकेन्द्रण है, और 
( 2 ) पाटित वस्तुएं ऐसे बाजार के भीतर सभी या 

लगभग सभी उत्पादन के उत्पादकों को क्षति 
पहुंचा रही है । 


( 2 ) अभिहित प्राधिकारी, गोपनीय माधार पर जान 
कारी देने वाले पक्षकारों से गोपनीय जानकारी के तार को 
समुचित रूप से जानने के लिए उसका अगोपनीय . संक्षेप 
पर्याप्त रूप से सविस्तार देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि , 
ऐसी जानकारी देने वाले किसी पक्षकार की राय में , ऐसी 
जानकारी का संक्षेप नहीं बताया जा सकता है तो ऐसा पक्ष 
कार अभिहित प्राधिकारी को ऐसे कारणों का एक कयन 
प्रस्तुत कर सकेगा कि उसका संक्षेप तैयार करना क्यों संभव 
नहीं है । 

( 3) उपनियम ( 2) में किसी बात के होते हुए भी यदि 
अभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि गोप 
नीयता के लिए अनुरोध अपेक्षित नहीं है या जानकारी देने 
माला जानकारी को सर्वविदित करने या साधारण या संक्षिप्त 
रूप में उसका प्रकटन प्राधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है 
तो वह ऐसी जानकारी की उपेक्षा कर सकेगा । 


H 


- 
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12. प्रारंभिक निष्कर्ष ( 1 ) अभिहित प्राधिकारी, अन्वेषण 

( ग ) यह अवधारित करता है कि पाटन का अन्तर 
करने के लिए शीघ्रता से कार्यवाही करेगा और समुचित 

पायात कीमत के दो प्रतिशत के कम है, या 
मामलों में , निर्यात कीमत , सामान्य मूल्य और पाटन- अंतर के 

( घ ) यह अवधारित करता है कि किसी विशिष्ट देश 
बारे में तथा यिनिर्दिष्ट देशों से आयातों की बाबत प्रारंभिक 

में पाटित प्रायासों की वास्तविक या संभाव्य 
निष्कर्ष अभिलिखित करेगा । वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति के 

माना का लेखा-जोखा वैसे ही उत्पाद के पायातों 
बारे में भी आगे निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और ऐसे निष्कर्ष 

के तीन प्रतिशत से कम है, तो तम तक , जब 
में , पाटन और क्षति संबंधी प्रारंभिक अवधारणों के लिए 

तक कि वे देश जो व्यक्तिगत रूप से वैसे ही 
पर्याप्त रूप से विस्तुत जानकारी होगी और तथ्य तथा विधि 

उत्पाद के प्रायातों का लेखा- जोखा तीन प्रतिशत 
के उन विषयों को , जिनके कारण स्वीकार या अस्वीकार 

सें कम देते है , सामूहिक रूप से वैसे ही उत्पाद 
किए जाने के बारे में बहस हुई, निर्दिष्ट किया जाएगा । 

के आयात के भात प्रतिशत से अधिक का लेखा 
इसमें निम्नलिखित भी होगा : -- 

जोखा देते हैं , या 
( i) प्रवायकर्ताओं के या जब वह साध्य न हो तो , 

( 5 ) वह अवधारित करता है कि क्षति , जहां लाग 
अंतर्वलित प्रदाय करने वाले देशों के नाम ! 

हो , नाम मात्र है । 
( ii ) वस्तु का वर्णन, जो सीमाशुल्क प्रयोजनों के लिए 
पर्याप्त है । 

15. अन्वेषण वचनबंध का निलम्बन या समाप्ति : 
( iii ) स्थायित पाटन- अंतर तथा स्थापन में प्रयुक्त ( 1 ) अभिहित प्राधिकारी किसी अन्वेषण को निलम्बित 

वर्गीकरण का पूर्ण स्पष्टीकरण और निर्यात कीमत या समाप्त कर सकेगा, यदि प्रश्नगत वस्तु का निर्यातकर्ता - - 
तथा सामान्य मूल्य का मिलान ; 

( 1 ) अभिहित प्राधिकारी को कीमतों को पुनरीक्षित 
(iv ) क्षति अवधारण से सुसंगत प्रतिफल । 

करने के लिए लिखित रूप से यह वचनबंध करता है कि 
( v ) अषधारण प्रारंभ करने के मुख्य कारण । 

उक्त वस्तु का पाटित कीमतों पर भारत में कोई निर्यात 
( 2 ) अभिहित प्राधिकारी अपने प्रारंभिक निष्कर्षों को नहीं किए जाते हैं , या 
अभिलिखित करके एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा । 

( 2 ) विनिर्दिष्ट देणों से आयातों की दशा में कीमतों 
13. अनंतिम शुल्क का उद्ग्रहण : केन्द्रीय सरकार , को पुनरीक्षित करने का बचनबध करता है ताकि पाटन का 
अभिहित प्राधिकारी , द्वारा अभिलिखित किए गए प्रारंभिक हानिकारक प्रभाव दूर किया जा सके और अभिहित प्राधि 
निष्कर्षों के आधार पर, पाटन -अंतर से अनधिक अनंतिम कारी का यह समाधान हो जाए कि पाटन का हानिकारक 
शुल्क अधिरोपित कर सकेगी : 

प्रभाव दूर कर दिया गया है । 
परन्तु ऐसा कोई शुल्क अभिहित प्राधिकारी द्वारा अन्वेषण 

परंतु ऐसे वचनबंध के परिणामस्वरूप कीमन में कोई 
प्रारंभ करने के अपने विनिश्चय की बाबत जारी की गई नधि इससे अधिक नहीं है जो पाटन - अन्तर को दूर करने 
सार्वजनिक सूचना की तारीख से साठ दिन की समाप्ति से के लिए प्रावश्यक है । 
पूर्व अधिरोपित नहीं किया जाएगा; परंतु यह और कि ऐमा 
शुल्क छह मास में अनधिक अवधि के लिए ही प्रवृत्त रहेगा , 

परंतु यह और कि अभिहित प्राधिकारी यदि निर्यातकर्ता 
जो अंतर्वलित व्यापार की सार्थक प्रतिशतता का प्रतिनिधित्व 

ऐसी बांछा करे या वह ऐसा विनिश्चय करे तो अन्वेषण 
करने वाले निर्यातकर्ताओं के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 

को पूरा करेगा और अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा । 
नौ मास तक बढ़ाई जा सकेगी । 

( 2) उपनियम ( 1 ) के खंड ( ii ) के अधीन कीमत 
___ 14 अन्वेषण की समाप्ति : -- अभिहित प्राधिकारी किसी 

बुद्धि से संबंधित कोई वचनबंध किसी निर्यातकर्ता से तब तक 
अन्वेषण को समाप्त करने के लिए तुरन्त सार्वजनिक सूचना 

स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अभिहित प्राधिकारी 
जारी करेगा, यदि 

ने पाटन और क्षति का प्रारंभिक अवधारण नहीं किया हो । 
. ( क ) वह ऐसे प्रभावित घरेलू उद्योग से या उस की 

( 3 ) अभिहित प्राधिकारी , किसी निर्यातकर्ता द्वारा प्रति 
ओर से जिसके अनुरोध पर अन्वेषण प्रारंभ 

स्थापित ऐसे वचनबध भी स्वीकार नहीं कर सकेगा, यदि यह 
किया गया था ऐसा करने के लिए लिखित रूप 

यह समझता है कि ऐसे बचनमध का स्वीकार किया जाना 
में अनुरोध प्राप्त करता है , या 

किसी अन्य कारण से असाध्य या अस्वीकार्य है । 
( ख ) किसी अन्वेषण के दौरान उसका समाधान हो ( 4 ) अभिहित प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार को किसी 
जाता है कि पाटन का या , जहां लागू हो , क्षति 

चयनबंध के स्वीकार किए जाने और अन्वेषण के निलम्बन 
का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिससे कि अन्वेषण या समाप्ति के बारे में सूचना देगा और इस संबंध में सार्व 
के चालू रखा जाने को न्यायोचित ठहराया जा जनिक सूचना भी जारी करेगा । मार्वजनिक गूचना में अन्य 
सके , या 

बातों के साथ -साथ, वचनबंध का अगोपनीय भाग होगा । 


- 


- - - - 
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( 5) ऐमे मामलों में जहां अभिहित प्राधिकारी द्वारा परंतु यह और कि उन मामलों में , जहां अभिहित 
को वचनबंध स्वीकार किया गया है, केन्द्रीय सरकार, अधि 

भारला 
प्राधिकारी ने नियम 15 में यषा उपबंधित किसी कीमत 

आHI 
नियम की धारा 9- 2 की उपधारा ( 2 ) के अधीन उस वचनबंध के स्वीकार किए जाने पर अन्वेषण को निलम्बित 
अवधि के लिए जब अभिहित प्राधिकारी को स्वीकार्य वचन कर दिया है और तत्पश्चात वह उसे उक्त वचनबंध के 
बंध विधिमान्य रहता है शुल्क अधिरोपित नहीं कर सकेगी । निबंधनों का अतिक्रमण होने पर फिर से प्रारंभ करता है , 
( 6 ) जहाँ अभिहित प्राधिकारी ने उपनियम (i) के 

वहां उस अवधि को , जिस तक अन्वेषण को निलम्बनाधीन 
अधीन कोई बधनबंध स्वीकार किया है , वहां ऐसें निर्यातकर्ता 

रखा गया था , एक वर्ष उक्त अवधि का परिनिर्धारित करते 
में , जिसमे ऐमा बचनबंध स्वीकार किया गया है, समय -समय 

समय हिसाब में नहीं लिया जाएगा । 
पर बचनबंध के पूरा किए जाने से सुसंगत जानकारी उप 

( ख ) शक की ऐसी रकम की सिफारिश , जो , यदि 
लब्ध कराने और सुसंगत मांकड़े का सत्यापन अनुशात करने 

उद्ग्रहीत की जाती तो , घरेलू उद्योग को हुई क्षति को जहां 
की अपेक्षा कर सकेगा ; 

लागू हो , दूर करने के लिए पर्याप्त होगी । 
__ परंतु किसी वचनबंध के किसी अतिक्रमण की पशा में , 
अभिहित प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार को ऐसें अतिक्रमण और 

( 2 ) यदि अंतिम निष्कर्ष सकारात्मक है, तो उसमें 
अन्वेषण को शीघ्र पूरा करने के बारे में सूचना देगा । 

नथ्यों और विधि के विषय पर सभी जानकारी और वे 

कारण , जिनसे निष्कर्ष निकाला गया है, होंगे और इसमें 
( 7 ) अभिहित प्राधिकारी , स्वप्रेरणा से या प्रश्नगत 

निम्नलिखित के बारे में भी सूचना होगी 
वस्तु के निर्यातकर्ताओं या आयातकर्ताओं से या किसी अन्य 
हिनबद्ध पक्षकार से प्राप्त किसी अनुरोध के आधार पर, 

( i ) प्रदायकर्तामों के या जब वह माध्य न हो तो , 
पहले दिए गए किसी वचनबध को जारी रखने की आवश्यकता 

अंतर्वलित प्रदाय करने वाले देशों के नाम ; 
का समय- समय पर पुनर्विलोकन करेगा । 

(ii ) उत्पाद का वर्णन, जो सीमाशुन्य प्रयोजनों के 
16. सुगना का प्रकटीकरण : - अभिहित प्राधिकारी 

लिए पर्याप्त है ; 
अपने अंतिम निष्कर्षों को देने से पूर्व ऐमे विचाराधीन 

(iii ) स्थापित पाटम - अंसर और स्पापन में प्रयका वर्गी 
आवश्यक तथ्यों के बारे में जो उसके विनिश्चय के प्राधार 

करण के लिए कारणों का पूर्ण स्पष्टीकरण तथा 
के भाग रूप है ; को सभी हिनबद्ध पक्षकारों को सूचित 

निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य का मिलान । 
करेगा । 

( iv ) क्षति असंधारण से मुसंगत प्रतिफल ; और 
___ 17. अतिम निष्कर्ष : -- ( 1 ) अभिहित प्राधिकारी किसी 
अन्वेषण के आरंभ किए जाने की तारीख से एक वर्ष के 

( v ) अवधारण प्रारंभ करने के मुख्य कारण ; 
भीतर , यह अवधारित करेगा कि अन्वेषण के अधीन वस्तु 

( 3 ) अभिहित प्राधिकारी अन्वेषण के अधीन वस्तु के 
भारत में पाटित की जा रही है या नहीं और केन्द्रीय प्रत्येक शात निर्यातकर्ता या संबंधित उत्पादक के लिए पाटन 
सरकार को : - -- 

अंतर अवधारित करेगा ; 
( क ) निम्नलिखित के बारे में अपने अंतिम निष्कर्ष देगा 

__ परंतु ऐसे मामलों में जहां निर्यातकों , कर्ताओं उत्पादकों , 
(i ) उक्त वस्तु की निर्यात कोमत , सामान्य मूल्य और 

प्रायानकों अथवा अंतर्वलित वस्तुओं के प्रकार की संख्या 
पाटन - अंतर : 

इतनी अधिक है कि ऐसे अवधारण को असाध्य बना देते 
विनिर्दिष्ट देशों से आयातों की दशा में , क्या हैं , वहां वह अपना निष्कर्ष चयन के समय उपलब्ध जानकारी 
उक्त वस्तु का भारत में प्रायात किए जाने से , के प्राधार पर विधिमान्य नमूनों का सांख्यिकी रूप से प्रयोग 
भारत में स्थापित किमी उद्योग को तात्विक क्षति करके हितबद्ध पक्षकारों या वम्मुनों की युक्तियुक्त संख्या 
होती है या होने की आशंका है या भारत में तक अथवा प्रश्नगत देश के निर्यात की मात्रा को अधिकतम 
किसी उद्योग की स्थापना में तात्विक रूप से प्रतिशतता तक , जिसका युक्तियुक्त रूप से अन्वेषण किया जा 
गतिरोध उत्पन्न होता है । 

सकता है, सीमित कर करता है और इस परंतुक के अधीम 
(iii ) जहां लागू हो , पाटित आयातों और क्षति के बीच निर्यातकर्ताओं, उत्पादकों या वस्तुओं के प्रकार का किया 
कोई कारणात्मक संबंध । 

गया कोई चयन अधिमानतः; संबंधित निर्यातकर्ताओं , 
(iv ) क्या भूतलक्षी उद्ग्रहण की मांग की जाती है उत्पादकों या पायातकर्तामों के परामर्श से या उनकी सम्मति 
और यदि हां तो , उसके लिए कारण और एसे 

से किया जाएगा ; 
भूतलक्षी उद्ग्रहण के प्रारंभ की तारीख : 

परंतु यह और कि अभिहित प्राधिकारी किसी निर्यातकर्ता 
परंतु केन्द्रीय सरकार , असाधारण प्रकृति की या उत्पादक , भले ही उनका प्रारंभिक रूप से चयन न हुआ 
परिस्थितियों में , एक वर्ष की पूर्वोक्त अवधि को छह मास तक हो , जो समय से आवश्यक जानकारी प्रस्तुत कर देता है , 
और बढ़ा सकेगी 

सिवाय उस दशा में जहाँ निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों की 
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भारत का राप्रपा असाधारण 


करने का अवसर देने के पश्चात् ही उद्ग्रहीत किया जाएगा 
या अन्यथा नियम 15 के अनुसरण में वचनबंध देता है और 
ऐसा वचनबंध शीघ्रता से नहीं दिया गया है . और ऐसे 
मामलों में शुल्क केवल उन विनिर्दिष्ट उत्पादकों की वस्तुओं 
पर उदग्रहीत नहीं किया जाएगा , जो प्रश्नगत क्षेत्र में प्रदाय 
करते हैं । 


( 4 ) यदि अभिहित प्राधिकारी का अंतिम निष्कर्ष नका 
रात्मक है , वह ऐसे प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के प्रतिकूल है , 
जिसके प्राधार पर अन्वेषण प्रारंभ किया गया था , तो केन्द्रीय 
सरकार, अभिहित प्राधिकारी द्वारा नियम 17 के अधीन 
अंतिम निष्कर्षों के प्रकाशन के पैतालीस दिन के भीतर अधि 
रोपित अनंतिम शुल्क यदि कोई हो , वापस ले लेगी । 


19. अविभेदकारी प्राधार पर शुल्क का अधिरोपण : - - 
नियम 13 के अधीन अधिरोपित कोई अनंतिम शुल्क या 
नियम 18 के अधीन अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क विभेदकारी 
आधार पर होगा और ऐसी वस्तुओं के सभी प्रायातों को , 
चाहे वे किन्हीं भी स्रोतों से पाटित पाई जाएं और जहां लागू 
हो , घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को , सिवाय उन स्रोतों 
से पायातों की दशा में , जिनसे नियम 15 के निबंधनो के 
अनुमार वधनबंध स्वीकार किया गया है, लागू होगा । 


संख्या इतनी अधिक है कि पृथक -पृथक परीक्षा असभ्यक रूप 
से दुखद होगी और अग्वेषण का समय से पूरा होना निर्धारित 
करेगी , पाटन का पृथक अंतर अवधारित करेगा । 

( 4 ) अभिहित प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष अभि 
लिखित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा । 

18. शुल्क का उग्रहण : ( 1 ) केन्द्रीय सरकार , अभि 
हित प्राधिकारी द्वारा नियम 17 के अधीन अंतिम निष्कर्षों 
के प्रकाशन से तीन मास के भीतर, अंतिम निष्कर्ष के अन्तर्गत 
माने वाली वस्तु के भारत में प्रामात करने पर राजपत्र में 
अधिमुचना द्वारा प्रनि -पाटन शुल्क अधिरोपित कर सकेंगी , 
जो ऐसी कीमत के जिस पर ऐसी वस्तु का भारत को निर्यात 
किया जाता है और ऐसे सामान्य मूल्य के , ओ नियम 17 
के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए , 
बीच के अंतर से अधिक नहीं होगा । 

परंतु विनिर्दिष्ट देशों मे पायातों की दशा में , शुल्क की 
रकम उम रकम में , जो घरेलू उद्योग को हुई अति को 
दूर करने के लिए पर्याप्न पाई गई है अधिक नहीं होगी । 

( 2) उन मामलों में , जहां अभिहित प्राधिकारी ने । 
किमी विशिष्ट देश से निर्यातों को माना की प्रतिशतता , 
जैमा कि नियम 15 के उपनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट है, कोई 
प्रति-पाटन शुल्क , जो परीक्षण में सम्मिलित न किए गए 
निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों से प्रायातों को लाग है, अयनित 
की है, निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा : -- 
( 1 ) चयनित निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों के संबंध में 

स्थापित पाटन की भारित औसत अंतर या , 
( 2 ) जहां प्रति पाटन शुल्कों के संदाय के लिए दायित्व 

भावी सामान्य मूल्य के प्राधार पर परिकलित 
किया जाता है वहां चयनित निर्यातकर्ताओं या 
उत्पावकों के भारित औसत सामान्य मूल्य और 
पथकातः परीक्षित न किए गए निर्यातकर्ताओं या 

उत्पादकों की निर्यात कीमतों के बीच अंतर : 
परन्तु केन्द्रीय सरकार इस उपनियम के प्रयोजन के लिए 
किसी शून्य अंतर को , ऐसे अन्तर जो , दो प्रतिशत से कम 
हैं , और जिन्हें प्रतिपातना या निर्यात कीमत के रूप में 
प्रभिव्यक्त किया गया है, और वे अंतर जो नियम 6 के उप 
नियम ( 8 ) में दी गई परिस्थितियों में स्थापित किए गए हैं , 
हिसाब में नहीं लेगी । केन्द्रीय सरकार परीक्षण में सम्-ि 
मलिन न किए गए उस किसी निर्यातकर्ता या उत्पादक से 
निर्यात को पृथक शुल्क लागू करेगी , जिसने नियम 15 के 
उपनियम ( ३ ) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट अन्वेषण के 
दौरान आवश्यक जानकारी दी है । 


20 . शुल्क का प्रारम्भ : ( 1 ) नियम 13 और नियम 
18 के अधीन उदग्रहणीय प्रलि पाटन शुल राजपत्र में 
प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा । 

( 2 ) उप-नियम ( 1 ) में फिमी बात के होते हुए 
भी , 
( क ) जहाँ कोई अनंतिम शुल्क उद्ग्रहीत किया गया है 

और जहां अभिहित प्राधिकारी ने क्षति का 
निष्कर्ष अभिलिबित किया है या जहां अभिहित 
प्राधिकारी ने क्षति की आशंका का निष्कर्ष 
अभिलिखित किया है और प्रागे यह निष्कर्ष है 
कि अनंतिम शुल्क के प्रभाव में पाटित आयातों 
के प्रभाव के कारण भनि होगी , वहां प्रतिगाटन 
शुल्क अनंतिम शुल्क के अधिरोपण की तारीख 

से उद्गृहीत किया जा सकेगा । 
( ब ) अधिनियम की धागजक की उपधारा ( 3 ) में 

निर्दिष्ट परिस्थितियों में , प्रतिपाटन शुल्क ऐसे 
अनंतिम शुल्क के अधिरोपण के पूर्व नब्बे दिन 
के प्रारम्भ की तारीख में भूतलक्षी रूप से उद्गृहीत 

किया जा सकेगा; 
परन्तु कोई मुल्क अन्वेपण के प्रारम्भ से पहले देशी 
उपभोग के लिए किए गए पायातों पर भूतलक्षी रूप से 
उद्गृहीत नहीं होगा : 

परन्तु यह और कि मियम 16 के उपनियम ( 6 ) में 
निर्दिष्ट कीमत वचनबंध के अतिक्रमण के मामलों में , कोई 
शुल्क ऐसे पायाती पर , जो बचनबंध के निबंधनों के प्रति 


( 3 ) उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , 
जहां किसी घरेलू उद्योग का नियम 2 के खंड ( ख ) के 
परन्नक के अनुसार निर्वतन किया गया है, वहां निर्यातकर्ताओं 
को शुल्क संबंद्ध क्षेत्र को पाटन कीमतों पर निर्यात समाप्त 
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क्रमण से पहले देशी उपभोग के लिए किए गए हैं , भूतलक्षी 
रूप से उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा । 


21 . शुल्क का प्रतिदाय : -- ( 1 ) यदि अभिहित प्राधि 
कारी द्वारा किए गए अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों के प्राधार । 
पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क पहले 
ही अधिरोपित और संगृहीत अनंतिम शुल्क से अधिक है , 
तो अन्तर का प्रायातकर्ता से संग्रहण नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) यदि अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् नियत 
प्रतिपाटन शुल्क पहले ही अधिरोपित और संगृहीत अनंतिम 
शुल्क से कम है, तो अन्तर को प्रायातकर्ता को वापस कर 
दिया जाएगा । 

( 3 ) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत 19 के उप 
नियम 243 के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित अनंतिम 
शुल्क वापस ले लिया गया है, तो पहले ही अधिरोपित और 
संगृहीत अनंतिम शुल्क , यदि कोई हो , पायातकर्ता को वापस 
कर दिया जाएगा । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रारम्भ किया कोई 
पुनर्विलोकन ऐसे पुनर्विलोकन के प्रारम्भ की तारीख से 
बारह मास से अनधिक अवधि के भीतर समाप्त . विण 
जाएगा । 

( 3 ) नियम 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 16, 17, 18, 19 
और 20 के उपबंध पुनर्विलोकन के मामले में यथावश्यक 
परिवर्तन सहित लागू होंगे । 

24 . किसी तीसरे देश को पाटन मे क्षति कारित 
करना : - ( 1 ) अभिहित प्राधिकारी भारत में होने वाले 
अभिकथित किसी पाटन करने में और किसी ऐसे तीसरे 
देश के , जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्प है , घरेलू 
उद्योग को क्षप्ति कारित करने में अन्वेषण प्रारम्भ कर 
सकेगा । 

( 2) अभिहित प्राधिकारी टैरिफ और व्यापार के बारे 
में माधारण करार, 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन 
संबंधी करार के सम्बन्ध में उरूपये दौर के बहुउद्देशीय 
व्यापार समझौता के अतिम अधिनियम में अधिकथित प्रक्रियों 
का अनुसरण करेगा । 


22. मूलत : अन्वेषण न किए गए निर्यातकर्ताओं के 
लिए पाटन अनंतिम - ( 1 ) यदि कोई उत्पाद प्रति पाटन 
के अधीन है तो अभिहित प्राधिकारी प्रश्नगत निर्यात करने 
वाले देश में किन्हीं निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों के लिए 
जिन्होंने अन्वेषण की अवधि के दौरान भारत को उत्पाद , 
का नियति नहीं किया है , पाटन के पृथक अंतर के प्रयधारण 
के प्रयोजन के लिए कालिक पुनर्विलोकन करेगा परन्तु यह 
तब कि जब निर्यातकर्ता या उत्पादक निर्यात करने वाले 
देश में किसी एमे निर्यातकर्ता या उत्पादक से संबंधित नहीं 
है जो उत्पाद पर प्रति पाटन शुल्क के अधीन हैं । 

( 2) केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 9 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान 
ऐसे निर्यातकर्ताओं के या उत्पादकों से आयात पर प्रति 
पाटन शुल्क उपग्रहीत नहीं करेगी : 


उपाबंध 
प्रसामान्य मूल्य , निर्यात कीमत और पाटन अंतर के 
अवधारणं को शासित करने वासं सिद्धांत 

अभिहित प्राधिकारी प्रसामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और 
पाटन अंतर का अवधारण करते समय अन्य बातों के 
साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धान्तों को विचार में लेगा : 


परन्तु केन्द्रीय सरकार अनंतिम निर्धारण कर सकती है 
भौर आयातकर्ता से मारंटी ले सकती है , यदि अभिहित 
प्राधिकारी ऐसी सिफारिश करता है और यदि ऐसे पुन 
विलोकन का परिणाम ऐसे उत्पादों या निर्यातकर्ताओं की 
बाबन पाटन का अवधारण करना होता है तो वह ऐमें 
मामलों में पुनर्विलोकन के प्रारम्भ की तारीख से भूतलक्षी 
प्रभाव से शुल्क : उदगृहीत कर सकेगी । 


1 . प्रसामान्य मूल्य के अवधारण के संदर्भ में निर्दिष्ट 
लागत -तत्वों का सामान रूप से अवधारण , अन्वेषणाधीन 
निर्यातकर्ता या उत्पादक द्वारा रखे गए अभिलेख के आधार 
पर किया जाएगा , परन्तु यह तब जब कि ऐसे अभिलेख 
निर्यातकर्ता देश के सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों 
के अनुसार हों और ऐसे अभिलेखों से विचाराधीन वस्तु के 
उत्पादन और विश्य से संबंध लागत युक्तियुक्त रूप से 
प्रतिबंधित होता हो । 

2 . (i ) निर्यातकर्ता देश के घरेलू बाजार में बसी 
ही उत्पाद के विक्रय या किसी तीसरे देश को , प्रशासनिक 
विक्रय और साधारण लागत सहित प्रति यूनिट उत्पादन लागत से 
कम कीमत पर (नियत और परिवर्ती ) किए गए विक्रयों को ऐसे 
विक्रय माना जा सकेगा जो कीमत के कारण व्यापार के सामान्य 
मनुक्रम में नहीं पाते हैं । मभिहित प्राधिकारी, प्रसामान्य 
मूल्य का अवधारण करते समय , इन विक्रयों को हिसाब में 
नहीं ले सकता है परन्तुक यह सब जब कि उसने यह 
अवधारित किया हो कि 
( i ) ऐसे विक्रय युक्तियुक्त कालावधि के भीतर ( छह 

मास से अन्यून ) पर्याप्त मात्राओं में किए जाते 
हैं , अर्थात् जब वस्तु को भारित औसत विक्रम 
कीमत प्रति यूनिट भारित औसत लागत से कम 


23 . पुनर्विलोकन :- -- ( 1 ) अभिहित प्राधिकारी , समय 
समय पर, प्रतिपाटन शुल्क के निरन्तर अधिरोपण की 
आवश्यकता का पुनर्विलोकन करेगा और यदि उसका उसके 
द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर यह समाधान हो जाता 
है कि ऐसे शुल्क निरन्तर अधिरोपण के लिए कोई न्यायोचिस्य 
नहीं है तो वह केन्द्रीय सरकार को उसके वापस लिए जाने 
की सिफारिश करेगा । 


[ भाग II - - खंड ( ii ) 
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निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों द्वारा उद्भव के देश 
में घरेल बाजार में उसी साधारण प्रवर्ग के 
उत्पादों के विषय पर सामान्य रूप से प्राप्त 
लाभ से अधिक नहीं होगी । 


हैं या जब प्रति यूनिट लागत से कम कीमत पर 
किए गए विक्रयों की माला विचाराधीन संव्यवहारों 
में विक्रय की गई मात्रा के 20 प्रतिशत से कम 

नहीं है । और 
( ii ) ऐसे विक्रय ऐसी कीमतों पर किए गए हैं जिनकी . 

युक्नियुक्त कालावधि के भीतर , सभी लागतों की 
वसूली की व्यवस्था नहीं की गई है । उक्त 
कीमतों के बारे में युक्तियुक्त कालावधि के 
भीतर लागतों को वमूली की व्यवस्था करना 
सब माना जाएगा यदि वे अन्वेषण की अवधि के 
लिए प्रति यूनिट भारित औसत लागत से 
ऊपर हैं भले ही वे विक्रय बे समय प्रति यूनिट 
लागन से कम रही हो । 


5 . अभिहित प्राधिकारी प्रलक्षित निर्यात कीमत निकालते 
समय लागत के लिए जिसके अन्तर्गत ऐसे शुल्क और कर 
भी हैं जो आयात और पुनर्विक्रय के बीच उपगत किए 
जाते हैं और लाभों के लिए प्रावश्यक मोक प्रदान करेगा । 


6 . ( i ) अभिहित प्राधिकारी पाटन अंतर निकालते 
समय निर्यात कीमत और प्रसामान्य मूल्य के वीच उचित 
तुलना करेगा । सुलना व्यापार के उसी स्तर पर सामान्यतः 
कारखाना द्वार सर पर और यथासंभव निकटतम रूप से 
उसी समय किए गए विक्रयों को बाबत की जाएगी । प्रत्येक मामले 
में उसके गुणामुण के प्राधार पर ऐमे अंतरों के लिए जो 
कीमत - तुल्यता को प्रभावित करते है जिनके अंतर्गत विक्रद की 
शों और निबंधनो, कराधान व्यापार के स्तरों, माघाओं, 
भौतिक लक्षणों में अत्तर और ऐमे कोई अन्य अंसर भी हैं , 
जा कीमत-तुल्यता को प्रभावित करने के लिए प्रदशिन किए 
जाते हैं सम्यक मोक दी जाएगी । 


3 . ( i ) उक्त प्राधिकारी , अन्वेषण के दौरान , लागत 
के समुचित प्राबंटन से संबंधित सभी उपलब्ध साक्ष्य पर , 
जिसके अन्तर्गत बह साक्ष्य भी है जो निर्यातकर्ता या उत्पादक 
द्वारा उपलब्ध कराया जाता है , विचार करेगा , परन्तु यह 
तब जब कि ऐसे आबंटन का निर्यातकर्ता या उत्पादक 
द्वारा पूंजी व्यय और अन्य विकाम लागतों का क्रमिक 
प्रपाकरण स्भापित करने और प्रवक्षयण अवधि और मोके के 
संबंध में ऐतिहासिक रीति में उपयोग किया गया हो । 

( ii ) जब तक कि ऊपर खंड ( 1 ) और उपखंड ( i ) 
में निर्दिष्ट लागत आबंटन में पहले से प्रतिबिंबित न किया 
गया हो , अभिहित प्राधिकारी लागत के उन अनावर्ती मयों 
के लिए, जो अतिरिवन औरया चालू उत्पादन के लिए 
फायदाप्रद है या ऐमो परिस्थितियों के लिए, जिनमें अन्वेषण 
को अवधि के दौरान लागन पर प्रचालन के आरम्भ द्वारा 
प्रभाव पड़ता है , सचित समायोजन भी करेगा । 

4 . अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) में 
यथानिर्दिष्ट प्रशानिक विक्रय और साधारण लागत तथा 
लाभों के लिए रकमों , मन्वेषणाधीन नियतिकर्ता या उत्पादक 
द्वारा जैसे ही उत्पाद के , व्यापार के सामान्य मनुक्रम में 
किए गए, उत्पादन और विक्रयों से संबंधित वास्तविक डाटा 
पर प्राधारित होंगी । जब ऐसी रफमों का प्रवधारण इस 
आधार पर नहीं किया जा सके तब रकमें निम्नलिखित 
आधार पर भवधारित की जा सकेंगी : 
( i ) प्रश्नगत निर्यातकर्ता या उत्पादक द्वारा उद्भव 

के देश के घरेलू बाजार में उसी साधारण प्रवर्ग 
की वस्तु के उत्पादन और विक्रय की मामत उपगत 

और वसूल की गई वास्तविक रकमें ; 
( ii ) अन्वेषण के अध्ययाधीन अन्य निर्यातकतांशों या 

उत्पादकों द्वारा उद्भव के वेश के घरेल बाजार 
में वैमी ही पस्तु के उत्पादन और विक्रय की 
बाबत उपगत और वसूल की नई वामविक 

रकमों की भारित औसत । 
( iii ) कोई अन्य युक्तियुक्त पति, परन्तु यह तब जब 

कि इस प्रकार स्थापित लाभ के लिए रकम 
3GL/ 95 - 2 


(ii ) ऐसे मामलों में जिनमें निर्यात कीमत प्रलक्षित 
कीमत है व्यापार के समतुल्य स्तर पर सामान्य मूल्य स्थापित 
करने के पश्चात् ही तुलना की जाएगी । 

( iii ) जब हम पैरा के अधीन तुलना करने से मुद्राओं के 
संपरिवर्तन की अपेक्षा हो तब ऐसी संपरिवर्तन विक्रय की 
तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके किया जाना 
चाहिए परन्तु जब वायदा बाजार में विक्रय या विदेशी मुद्रा का 
प्रत्यक्ष संबंध असवलित निर्यात विक्रय से हो तब वायदा विक्रय 
में की विनिमय दर का उपयोग किया जाएगा । विनिमय 
दरों में उतार- चढ़ावों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और किसी 
अन्वेषण में निर्यातकताओं को अन्वेषण की अवधि के दौरान 
विनिमय दरों में अविरत संचालन दर्शाने के लिए अपनी निर्यात 
कीमतों को समायोजित करने के लिए कम से कम 60 दिन 
का समय दिया जाएगा । 

(iv) इस पैरा में तुलना को शासित करने वाले उपबंध 
के अधीन रहते हुए अन्वेषण काल के दौरान पाटन अंतर 
की विद्यमानता सामान्यतया प्रत्येक संग्यवहार पर भारित 
औसत प्रसामान्य मून्य और निर्यात कीमतों की तुलना के 
आधार पर स्थापित को जाएगी । भारित औसत प्राधार पर 
स्थापित सामान्य मूल्य की अलग - अलग निर्यात संव्यवहार की 
कीमत से सुलना की जा सकेगी यदि यह पाया जाता है कि 
निर्यात कीमतों की कोई पद्धति भिन्न - भिन्न क्रेताओं क्षेत्रों 
या कालावधियों के मध्य महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है और 
यदि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है कि ऐसे 
अंतरों को एक भारित औसत से दूसरी भारित औसत या 
एक संव्यवहार की दूसरे संश्यवहार से सुलना करके समुचित 
रूप से हिमाब में क्यों नहीं लिया जा सकता । 
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उपाबंध- 2 


क्षति का अबधारण करने के लिए सिद्धांत 


L 


अभिहित प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति या तात्विक 
क्षति के खतरे या ऐसे उद्योग स्थापित करने में तात्विक 
गतिरोध जिसे इसमें इसके पश्चात् " क्षति " का गया है और 
पाटित आयात और ऐसी क्षति के बीच आकस्मिक संबंध का 
अवधारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित 
सिद्धान्तों को विचार में रखेगा 

( i) क्षति के अवधारण में ( क ) पाटित आयातों की 
माना और घरेलू बाजार में वैसी ही वस्तु की कीमतों पर 
पाटित आयात के प्रभाव और ( ख ) ऐसे उत्पादों के घरेलू 
उत्पादकों पर इन अयातों के पारिणामिक प्रभाव दोनों की 
वस्तुपरक परीक्षा अंतर्वलित होगी । 

( ii ) पाटित आयातों की मात्रा की परीक्षा करते समय 
उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या पाटित 
आयात में प्रात्याधिक रूप से या भारत में उत्पादन या 
उपयोग के सापेक्ष महत्वपूर्ण बृद्धि हुई है । नियम 18 के उप 
नियम ( 2 ) में यथानिर्दिष्ट कीमतों पर पाटित पायात के 
प्रभाव के संबंध में अभिहित प्राधिकारी इस बात पर विचार 
करेगा कि क्या भारत में वैसे ही उत्पाद की कीमत की तुलना 
में पाटित आयातों से कीमत में महत्वपूर्ण रूप से कमी हुई है 
या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण मात्रा 
अन्यथा घटाना या कीमत में ऐसी वृद्धि को अन्यथा हुई होती 
महत्वपूर्ण माना तक रोकना है । 


सामान सूचियों नियोजन मजदूरी , मजदुरी , उत्पादन 
पूंजी-निवेश लेने की योग्यता पर वास्तविक और संभाव्य 
नकारात्मक प्रभाव भी है । 

( v ) यह अवश्य ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि पाटित 
पायात उपरोक्त पैरा ( ii ) और पैरा ( iv ) में यथा उपणित 
पाटन के ऐसे प्रभावों से किए गए हैं जो घरेलू उद्योग को 
क्षति पारित करते हैं । पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को 
हुई क्षति के बीच आकस्मिक संबंध का प्रदर्शन अभिहित 
प्राधिकारी के समक्ष सुसंगत साक्ष्य की परीक्षा पर आधारित 
होगा । अभिहित प्राधिकारी पाटित आयात से भिन्न किन्हीं ऐसे 
ज्ञात कारकों की भी परीक्षा करेगा जो उसके साथ -साथ 
घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं और इन अन्य कारकों 
द्वारा हुई क्षति पाटित पायातों के फलस्वरूप हुई नहीं मानी 
जानी चाहिए । उन कारकों के अंतर्गत जो इस संबंध में सुसंगत 
हो सकते हैं अन्य बातों के साथ -साथ पाटन कीमतों पर विक्रय 
न किए गए पायातों की मात्रा और कीमतें मांग में संकुचन 
या उपभोग की पद्धतियों में परिवर्तन विदेशी और देशी 
उत्पादकों के अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और उनके बीच 
प्रतियोगिता प्रौद्योगिकी और निर्यात संपादन तथा घरेल 
उद्योग को उत्पादकता में विकास भी हैं । 

( vi ) पाटित आयातों के प्रभाव का निर्धारण वैसी ही 
वस्तु के घरेलू उत्पादन के संबंध में किया तब जाएगा जब 
उपलब्ध आंकड़ों में ऐसी कसौटियों जैसे उत्पादन प्रक्रिया 
उत्पादकों के विक्रय और लाभ के प्राधार पर उस उत्पादन की 
पृथक पहचान की जा सकती है । यदि उस उत्पादन की ऐसी 
पृथक पहचान संभव नहीं है तो पाटित आयातों के प्रभाव का 
निर्धारण ऐसे उत्पादों के जिनके अंतर्गत वैसे ही उत्पाद भी 
हैं जिनके लिए आवश्यक जानकारी दी जा सकती है निकटतम 
समूह या रैज . के उत्पादन की परीक्षा करके किया जाएगा । 

( vii ) तात्विक क्षति के खतरे का अवधारण तथ्यों पर न 
कि मात्र अभिकथन कल्पना या दूरस्थ सभाव्यता पर आधारित 
होगा । परिस्थितियों के ऐसे परिवर्तन की जिससे पाटन से क्षति 
कारित होने की स्थिति उत्पन्न होगी स्पष्टतः पूर्वकल्पना की 
जानी चाहिए और वह परिवर्तन प्रासन्न होना चाहिए । तात्विक 
क्षति के किसी खतरे की विद्यमानत के संबंध में अवधारण 
करते समय अभिहित प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ 
इन कारकों पर विचार करेगा जैसे : 
( क ) भारत में पाटित आयातों की दर में ऐसी महत्वपूर्ण 

वृद्धि जिससे पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की 

संभावना उपदशित होती हो ; 
( ख ) निर्यातकर्ता की पर्याप्ततः निर्वाध रूप से क्षमता या 

इसकी क्षमता में अासन्न व्यय योग्य सारवान वृद्धि 
जिससे किन्हीं अतिरिक्त निर्यातों को प्रामेलित 
करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता 
को हिसाब में लेते हुए भारतीय बाजार में बढ़े 
हुए पाटित निर्यातों की संभाव्यता उपदर्शित होती 
हो ; 


+ 


.. ( iii ) ऐसे मामलों में जिनमें किसी उत्पाद के एक से 
अधिक देश से किए गए आयातों का साथ-साथ पाटन अन्वेषण 
किया जा रहा हो अभिहित प्राधिकारी ऐसे अायातों के प्रभाव 
का संचयी रूप से निर्धारण केवल तब करेगा जब कि वह 
यह अवधारित करता है कि . ( क ) प्रत्येक देश से किए . 
गए आयातों के संबंध में स्थापित पाटन अंतर की प्रतिशतता 
निर्यात कीमत की अभिव्यक्त प्रतिशतता के दो प्रतिशत से 
अधिक है और प्रत्येक देश से किए गए आयातों की मात्रा 
वैसी ही वस्तु के अायात का तीन प्रतिशत है या जहां किसी 
एक देश का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है वहां सामूहिक 
रूप से प्रायात वैसी ही वस्तु के आयात के . सात प्रतिशत 
से अधिक हैं और ( ख ) आयातित वस्तु और वैसी ही देशी 
वस्तुओं के बीच प्रतियोगिता की शर्तों को ध्यान में रखते 
हए. आयात के प्रभाव का संचयी निर्धारण समुचित है । 


. ( iv ) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित पायातों के प्रभाव 
की परीक्षा के अंतर्गत उन सभी सुसंगत आथिक कारकों और 
सूचकों का मूल्यांकन आएगा जिनका उद्योग की स्थिति पर 
प्रभाव पड़ता है जिसके अंतर्गत विक्रय लाभ उत्पादन बाजार 
शेयर उत्पादकता निवेश पर लाभांश या क्षमता की उपयोगिता 
में प्राकृतिक और संभाव्य गिरावट देशी कीमतों को प्रभावित 
करने वाले कारक पाटन अंतर का परिमाण नकद प्रवाह 
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( ग ) क्या आयात ऐसी कीमतों पर किए जा रहे हैं जिनका 

प्रभाव देशी कीमतों का महत्वपूर्ण रूप से कम करना 
या दवाना होगा और जिसमें और अधिक आयातों की 

मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी, और 
( घ ) ऐसे उत्पाद की सूचियां जिनका अन्वेषण किया जा 

af 


. 
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(iii) a producer of the likc article in India or a trade 

and business association a majority of the members 

of which produce the like article in India ; 
(d ) like article " means an article which is identical or 

alike in all respects to the article under investiga 
tion for being dumped in India or jo the absence 
of such an article , another article which although 
not alike in 21 Jespects , has characteristics closely 

resembling those of the articles under investigation : 
(c ) " provisional duty ” means an anti- dumping daty im 

posed under sub-section ( 2 ) of section 9A of the 

Act ; 
( f) " specified country " means a country or territory 

which is a member of the World Trade Organisation 
and includes the country or territory with which 
the Government of India has an agreement for giv 

ing it the most favoured nation treatment ; 
( D ) all words and expressions used and not defined in 

these rules shall have the meanings respectively 
Assigned to them in the Act. 


{ $ T . 525/2 /94 pt. E. ( GT. 1. ) ] 

TH . CH . HE71TT, TER FEET 


MINISTRY OF FINANCE 


( Deparinent of Revenue) 

NOTIFICATION 
No. 2 /99-N . T .- CUSTOMS 
New Delhi, the 1st January, 1995 


G . S . R . 1 ( E ) .- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 6 ) of section 9A and sub -section ( 2 ) of section 9B 
of the Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ) and in super 
Session of the Customs Tariff (Identification , Assessment and 
Collection of Duty or Additional Duty on Dunped Articles 
and for Determination of Injury ) Rules , 1985 , except as 
respect things done or omitted to be done before such sliper 
Session , the Central Government hereby makes the following 
tiles , namely : 


3 . Appointment of designated authority . ( 1 ) The Central 
Government may, by 110tification in the Ohcial Gazette . 
iphointed a person not helow the tank of a Joint Secref: 
to the Government of India Oy such other person as that 
Government may think fit as the designated authority for 
purposes of these rules . 

(2 ) The Central Government may provide to the designated 
Authority the services of such other persons and such other 
facilities as it deems fit. 


1. Short title and commencement.- - ( 1 ) These rules may be 
called the Customs Tariff ( Identification , Assessment and 
Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and 
for Determination of Injury ) Rules , 1995 . 

( 2 ) They shall come into force on the 1st day of January , 
1995 . 


4 . Duties of the designated authority . ( 1 ) It shall be the 
dirty of the designated authority in accordance with these 
rucs 
( 2 ) to investigate as to the existence , degree and effect 

of any allegedi duniping in relation to import of 
. Any article 
(h ) to identify the article liable for anti-dumping duty ; 
(c ) to submit its findings, provisional or otherwise to 

Central Government is for 
(i ) normal value , expert price and the margin of dumn 

ing in relation to the article under investigation ; 

and 
( ii) the injury or threat of injury to an industry estab 

lished in India or material retardation to the 
establishment of an industry in India consequent 
upon the import of such article from the specified 
Counties . 


10 


2 . Definitions. In these rules, unles the context otherwise 
requires - - 
(a) " Act " means the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 

1975 ) , 
(b ) " domestic industry " means the domestic producers 

as a whole engaged in the manufacture of the like 
article and any activity connected therewith or 
those whose collective output of the said article 
constitutes a major proportion of the total domestic 
production of that article except when such Pro 
ducers are related to the exporters or importers of 
tho alleged dumped article or are themselves im 
porters thereof in which case such producers shall 

be deemed not to form part of domestic industry : 
Provided that in exceptional circumstances referrect to 

in sub - rule ( 3 ) of fuite 11 , the domestie industry 
in relation to the article in question shall the deemed 
to comprise two or more competitive markets and 
the producers within each of such market a separate 

industry , if 
(i) the producers within such a market sell all or 
: almost all of their production of the article 11 ] 

question in that market, and 


(11) in recommend the amount of anti -dumping duly . 

which if levied would be adequate to remove the 
injtery to the domestic inditstry and the date of 

commencement of such duty ; and 
( c ) to review the need for continuance of anti- dumping 

duty . 


1 ) the demand in the market is not in any substantial 

degree supplied by producers of the said article 
Jocated elsewhere in the territory ; 


S . Initiation of investigation .- - ( 1 ) Except as provided in 
sub - rule ( 4 ), the desimate authority shall initiate an investi 
gation to determine the existence . degree and effect of any 
alleged dumoing only upon receipt of a written application 
liy or on behalf of the domestic industry . 

( 2 ) An application under sub- rule (1 ) shall be in the form 
as may be specified by the designated authority and the appli 
cation shall be supported by evidence of - - 

(A ) dumping , 
(1) injury , where applicable , and 
fc ) where applicable , a casuul link between such dumped 

imports and alleged injury . 
( 3 ) The designated authority shall pot initiate an investiga 
tion pursuant to an application made under sub -rule ( 1 ) 
unless - - 
(a ) it determines, on the basis of an examination of the 

degree of support for, or opposition to the appli 


(c) " Intereste «l party " includes 

(i) an exporter or a foreign producer or the importer 
: of an article subiect to investigation for heing 

dumped in India , or a trade or business associa 
tion a majority of the members of which are 
producers, exporters or importers of such an 

article : 
( ii ) the government of the exporting country , and 
3 GI/ 95 _ 3 
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cation expressed by domestic producers of the like 

Explanation - - For the purpose of this sull ulo . the notice 
product that tho application has been made by calling for informition and other documents shall be deemed 
or on behalf of the domestic industry : 

10 have beon recoived Ono week from the date on which 

it was sent by the designuted authority or transmitted to the 
Provided that no investigation shall be initiated if domes 

appropriate diplomatic representative of the exporting country . 
tic producer s expressly supporting the application 
account for less thun twenty five per cent of the 

( S ) The designated authority shall ulso provide opportunity 
Toral production of the like article by the homestic 

to the industrial users of the articlo under investigation , and 
industry , And 

to representative consumer organisations in cuse , where the 
b ) it upnines the accuracy and adequacy of the cvi 

ai ticle is componly sold at the retain level, to furnish in 

formation which is relevant to the investicution 
dence proviçled in the application and satisfies itsolf 

regarding 
that there is sulicient cvidence regarding 

dumping injury where applicable, and casualty . 
(i) dumping . 

(6 ) The designated buthority may allow an interested party 

or its representative to presont the information fclovánt to 
( ii) injury , where applicable , and 

the investigution Orally but such oral information shall be 
( iii ) where applicuble , a chrua ] link between such dump 

taken into consideration by the desigauted authority only 
ed imports and the alleged injury , 

when it is subsequently reproduced in writing 
to justify the initiation of an invostigation . 

( 7) The designated authority shall make avuituble 

the evidence presented to it by one interested party to the 
Explanation . - For the purpose of this rule the application 

other interested parties, participating in the investigation . 
shall be deemed to havo been made by or on behalf of the 
domestic industry , if it is supported by those domestic produ 

( 8 ) In a case where an interested party refusce access to 
cers whose collective output constitute more than fifty per cent 

or otherwise does not provide necessary information within 
of the total production of the like article produced by that 

H ren9onable period , or significantly impcdes the investigation , 
portion of the domestic inclustry expressing sither support for 

the designated authority may record its findings on the basis 
or opposition , as the case may he, to the application . 

of the facts availablc 10 it and make such recommendation , 
( 4 ) Notwithstanding anything contained ja sub - rule ( 1 ) the 

to the Central Government as it decms fit under such circum . 
designated authority may initiate ad investigation sijo motu if stances. 
it is satished from the information received from the Collector 
of Customs appointeit under the Customs Act. 1962 (52 of 

7 . Confidential informations . — ( 1 ) Notwithstanding anything 
1962 ) or from any other source thot suficient evidence exists contained in sub - rules ( 2 ), ( 3 ) and ( 7 ) of rule 6 , Sub - rule 
us to the existence of the circunstances referrod to in clase ( 2 ) of rule 12 , sub - rule ( 4 ) of rule 15 and sub - rule (4 ) of 
(b ) of sub -rule (3 ). 

rulo 17 , the copies of applications received under sub -rule 

( ! ) of rule 5 , or any other information provided to the de 
( 5 ) The designated authority shall notify the government 

signated authority on a confideotial basis by any party in 
of the exporting country before proceeding to initiate un 

the course of investigation , sholl, upon the designited autho 
Investigation . 

rity being sulisfied as to its coolidentiality . be treated us 

such by it and to such information shall be disclosed to any 
6 . Principles governing investigations.- ( 1) The designated 

other party wilıout specific authorisotion of the party pro 
authorily shall. after it has decided to initiate investigation 

viding such information . 
to determine the etistence , degree and effect of any alleged 
amping of any article, issue a public noticc notifying its 

(2 ) The designated authority may require the partics pro 
decision at such public notict shall , inter alia , contain ide 

Vislieg information OD confidential basis to furnish non 
quale information on the following 

copildential stomary thereof and if, in the opinion of At 
(i) the name of the exporting country or countries and party providing auch information , such information is not 
the article involved ; 

susceptible of summary , such party may submit to the de 

signated authority a statement of reasons why summarisa : 
( ii) the date of initiution of the investigation : 

Lion is not possible. 
(ii) the lasis on which dumping is alleged in the appli 
cation : 

(3 ) Notwithstanding unything contained in sub - rule (2 ) , jf 
(iv ) a summary of thic factors on which the allegation 

the designateci authority is satisfied that thc request for 
of injury is based ; 

confidentiality is not warranted or the fupplier of the infor 

million is either unwilling to make the information public of 
(v ) the address to which representations by interested 

to Huthorise its disclosure in a generalised or pummary form , 
parties should be directed : and 

it may disregard such information . 
(vi) the time- limits allowed to interested parties for muking 
their views known , 

8 . Accuracy of the information . Except in cusce rclerred 

to in sub - rule (8 ) of rule 6 , the designated authority shall 
( 2 ) A copy of the public police shall be forwarded by the 

during the course of investigation satisfy itself as to the 
designated thority to the known oxporters of the article 

accuracy of the information supplied by the interested parlics 
Alleged to have been dumped , the governments of the export 

upon which its finding are based . 
ing countries concerned and other interested parties , 


9 . Investigation in the territory of other specified coun 
fries. — The vlesignated nuthority muy carry out investigation 
in the territories of other countries, if ibo circumstances of 
a case so Wurtant : 


( 3 ) The designated authority shall also provide a copy of 
cha uppliciuinn l eferred to in sub - rule ( 1) of mile 5 to - - 
(1) the known exporters or 10 the concerned trade asko 

ciation where the number of exporters is largo , and 
(il) the governments of the exporting countries : 
Provided that the designated authority shall also make 
available 4 cony of the application to any other interested 
party who makes a request therefor In writing . 


Provided that the designated authority obtains thic conacnt 
of the person concerned apd notifies the representatives of 
the concerned goverament and the concerned government 
docs not object to such investigation . 


(4 ) The designated authority may issue o notico calling 
for any information . in 9uch form AS may be specified by 
it from the exporters . forcien producers and other joterested 
parties and such information shall be furnished by such 
persons in writing within thirty days from the date of receipt 

of the notice or within guch extended period as the dosignated 
authority may allow on suficient couse being shown . 


10 . Determination of normal valuc , export price and 
margin of dumping . - An article shall be considered as being 
dumped if it is exported from A country or territory to 
India at a price less that its normal value and in such cir 
cumstances the designated authority shall determine the nor . 
mal valuc , export prices and the margin of dumping taking 
into account, inter - filiu , the principles laid down in Anncture 
I to these rules . 


- 


- 


- 


- 


or 
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11 . Determination of injury . - ( 1) In the casc of imports 

(c ) it determines that the margin of dumping is lcas 
from spcrilied countries , the designatcd authority still le 

thon two per cent of the export price ; 
cord u further finding that import of such urticle into India 
causes or threatens naterial injury to any established industry 

( u ) it determincs that the volume of the dumped imports , 
in Jadia or materially retards the establishment of thy in 

actual or potential, from a particular country ac 

counts for less than three per cent of the importe 
dustry in India . 

of the like product, unless , the couotries which 
(2 ) The designated authority shall determine the injury 

individually account for less than three per cent of 
to domestic industry , threat of injury to domestic industry , 

the imports of thc like product , collectively account 
matcriul rctardation to establishment of domestic industry 

for more than sevca per cent of the import of the 
and a casual link betwven dumped imports and injury , taking 

like product ; or 
into account all relevant facts , including the volume of dump 

le) it determines that the injury where applicable , in 
ed inports , their eft cct on price in the domestic narkel foi 
like articles and the consequcot effect of such imports on 

negligiblc . 
domcetic producers of such articles and in accordance with 

15. Suspension or termination of investigation on price 
the principles set out in Annexure - II to these rulcs . 

undertaking ( 1 ) The designated authority may suspend Of 

terminate an investigation if the cxporter of the article in 
( 3 ) The designated authority may , in cxceptional cares, 
give a fioding up to the existence of injury even wheru a 

question , — 
substantial purlion of the domestic industry is not injured , 

(i) furnishes an undertukiny in writing to the designated 
if 

uutburity to revive the priccy so that no exports of 

the said article are made to India at dumped prices ; 
(i ) there is a concentration of dumped imports into an 

isolatcd nurket, and 
( ii) the dumped articles are causing injury to the pro 

(11) jn the case of imports from specified countries under 

tuke to revise the prices so that injuriolis ellect of 
ducers of all or almost all of the production wittun 

dumping is eliminated and the designated autliosity 
suçlı market. 

is satisficd thut thic injurious effect of the dumping is 

elitninated : 
12 . Preliminary findings. - (1 ) The designated authority 
shall proceed expeditiously with the conduct of the livesti 

Provided further that the designated authority shall com 
gution and shall, in appropriate cases , record a preliminary 

pllic the investigation and record its finding, if the exporter 
linding regarding export price , jornal value and margin of 

so Jesires, or it so decides . 
Jumping, and ifi respect of imports from specified coufities , 
it shull also record a further tinding regarding injury to the 

( 2 ) No undertaking as regards price increase under clauso 
domestic industry and gucli finding shall contain sutficicntly ( ii ) of the sub - rille ( 1 ) gliali be accepted from any cporter 
detailed informatiin for the preluinary determinatioils on unless the designated authority had made preliminary deter 
dumping and injury and shall refer to the matters of fact and mination of lumping and the injury . 
law which have led to arguments being accepted or rejected . 

(3 ) The designated uuthority may , also not accept under 
It will also contain 

takings offered by any exporter, if it considers that acceptance 
( i) the names of the suppliers, or when this is impracti of such underluking is impractical or is unacceptable for any 
cable , the supplying countries involved ; 

uther rcason . 
(ii) a description of the article which is sufficient for ( 4 ) The designated authority sball intimate the acceptance 
customs purposes ; 

of an undertaking and suspension or termination of investi 

gation to the Central Government and also issue a public 
(iii) the margins of dumping established and a full et notice in this regard . The public noticc shall , contain inter 

planation of the reasons for the methodology used alia , the 110n -confidential part of the undertaking . 
in the establishment and comparison of the export 
price ind the normal valuc : 

In cases where an undertaking has been uccepted by 

the designated authority the Central Government may not 
(iv ) considerations relevant to the injury determination ; impose a duty under sub - section ( 2 ) of section 9A of the 
und 

Act for such period the undertaking acceptable to the desig 

bated authority remains valid . 
(v) the main reasons loading to the determination . 

( 6 ) Where the designated authority has acccpled any under 
( 2 ) The designated authority shall issue # public notice 

taking under sub - rulc ( 1 ) , it miy tequire the exporter from 
recording its preliminary findings. 

whom such undertaking has been accepted to provide from 

time to time information relevant to the fulfilment of the 
13 . Levy of provisional duty . - - The Central Government 

undertaking and to permit verification of relevant data : 
may , on the basis of the preliminary findings recorded by the 
designated authority , impose a provisional duty not exceeding Provided that in case of any violotion of an undertaking, 
the margin of dumping : 

the designated authority shall intimate to the Central Gov 

ernment regarding such violation and complete the investiga 
Provided that no such duty shall be imposed before the 

tion expeclitiously . 
expiry of sixty days from the date of the public noticc issued 

(7 ) The designated authority shall, quo motu or on the 
by the designated authority regarding its decision 10 iniţiatc 

basis of any request received from exporters or importers of 
investigations : 

the article in quçstion or any other interested party , Teview 
Provided further that such duty shall remain in force only from time to time the need for thic continuation of any under 
for a period not exceeding six months which muy upon 

taking given carlier . 
request of the exporters representing a significant percentage 
of the trade involved he cxtended by the Central Government 

16 . Disclosure of information . The designated authority 
10 nine montlis . 

shul), before giving its fical findings , inform all interested 

parlics of the essential facts uder consideration which form 
14 . Termination of invcstigation – The desiguated autho 

the basis for its decision . 
rity shall, by issue of a public notice , terminate an investi 
gation immediately if 

17 . Final findings . - (1 ) The designated authority gliall, 

within one year from the date of initiation of an investiga 
( a ) it receives a request in writing for doing so from tion , determine as to whether or not the article under in 

or on behalf of the domestic industry lected , at vestigation is hcioc Tumord in India and submit to the Cen 
whose instance the investigation was initiated : 

tral Givernment its final finding 
(b ) it is satisfied in the course of an investgation , that (al as t0 , 

there is not sufficient evidence of dumping or , where 
Applicable , injury to justify the continuation of the 

(i) the pynort nrime normal value and the margin of 
investigation ; 

dumping of the said articlc ; 


Le ha cxtending a sich Mavonly 
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(11 ) whether invit otthc cais article inlo India , in the 

) In Casey wliczc chu deyild wuthority lints sclvcicd 
cuse of imports from spccilled countries , causes or 11C1Clue of 1ly volume of the expulls from a parcular 
Huuateus natcil injury in any incluiry establishicd 

cuuntry . S icerred to sub - 10lc ( 3 ) of rulc 17 . dully . clumping 
in India , ar nutcrially retards the cstablishment of 

Y piel to impuils froni cxporters ar producers not in 
any industry in Jodia ; 

Llude in the station shall not exceed - - 
( iii) : Casual link , where applicable , hetween ille dumped 

ci ) die weightel average margin of dumping esialistico 
imporls und injury ; 

with respect to the selected exporters or producers 
in whether a retrospective Ivry is calloul fos uue if 10 , 

UT , 
1hc Iunis 10icior an uilíc of conucuniculuf 
such lctrospective lovy : 

( ii ) where the Liability for payment of anti-duniping cutics 

is calculated on the basis of a prospectiva normal 
Provided that the Central Government mioy , in circuit17 

valuc , the culturence between the weighted average 
ccs of exceptional Datuito , cxtend further the forestil period 

Iormul value of the selected cxporters or producers 
uf one yo 1 liy x months ; 

und tie un Ces of exportcis or producet 3 , not 
Provided further that ju those cases where the desigliated 

individually cróniucd ; 
autority has suspended the joyctivation on the acceptance of 
a price Undertaking us provided int jule 1S and subseclICULY 

Pluviled that the Central Government shall lisrepurj (or 
restines tho snc on violation of the tons of the said The purpUSC at this sub - rule ony zero margio , Digilis which 
undertaking , to period for which investigation was kept ble less than 2 pcr cunt exsicxred as the percce of export 
under puspension shall 101 he taken into account while 

iço d mal gilis Caublished in thc circumstances Jeluted 
calculating the period of said one yciu . 

il sub - luc ( 8 ) of rule 6 , Thc Cential Government shall apply 

itideval duties to imports from y cxporter or Prudcer 
( b ) reconimonding the unjount of culy which , if levied , 

II [ oland in the casualion who has provide thc peccs 
would be adequllu to remove the injury where applicable, uy jormation ( uring the course of the investigation as 
10 the Joncstic incluiry . 

refer to in the second paviso tu sub rule ( 3 ) vi rule 17. 
(2 ) Thc final finding it allirmative , shall contain all in 

(3 ) Notwithstanding anything contained in sub - rule ( 1 ) , 
furinution 011 thc patter vi facts ancl law and leasons whicli 

while a carucstic industry 11us licen interpreted uccording to 
lave led to the conclusion and shall also contain information 

the part in to vull-clac 1b ) of rulo 2 , uduty shall be levied 
regardiny 

Utily illicr the Cuporters have been uiven uprortunity to cudo 
( i) the 1 cs of the suppliers , or Whion ( luis is impractic rpurling at Junipcu prices to the area concerned or other, 
able, the supplying countries involveit : 

Vil give 1 Lidellaking pursuant to l ulc 15 and yuch undor 

13ling has not becurnicily viven and in stichi cases culty 
( 1) a description of the product which is sullisien fir 

hall not le levied only on the articles of specific producers 
castonis purposes ; 

ct supply the area in ques 
( iii) the margins of Jumping established and full ex 
planation of the reanis for the methodology used 

(4 ) If the finul Anding of the designed authority is non 
in the establishment au comparison of the cxport 

ne that is contrary to thc evidence od who chasis Ile 
price in the norinu valuc : 

investition was initiated . tlic Central Governinent shall , 

witlin forly five days of the publication of final finding by 
( iv ) consecratione rclevant to the injury determina ion ; 111c eniigated authority ( der l ulo 17 , withdraw the provi 
and 

vion . 111y imposed , if any. 
(V) the main reasons leading in the delcrmination . 

19 . Imposition of duty on nou discriminator y basis . - Any 
(3 ) Thc ( csignated authority shull determinc an Individual 

Druvisi 031 Juty impose uncler rule 13 or an anti-dunining 
margin of kuinping for cach known experier or producer cuin 

Huly 14l hier fulc 18 shall be on a non - cligcrimi 
Cernit of 11c arii ic under investigation . 

inatory Tryis and applicable 10 ull importa of Stich 
Provided that in cases where thic puniher of 

nich . 
puricis , 

fr W ever sources found dunencil and , where 
producrs. iniporters or ( ry of articles involved quę so lurge 

Vplicabo. Canine injury to domestic industry except in the 
as to make such determination impracticabic , it may limit 

pilsc of imports from thosc sources from which undercuking 
its wings cither 10 A reaminohle munher of interested parties 

in lamms of juic 15 has been accepled . 
or articles by using statistically valid samples based on 
information available 2 the time of sclcction , or to the 20 . Conurencement of duty ( 1 ) The anti 
Iniet per cutanc ol 10 Value of atic Xporis Cramt 

Jumping duty levied under rulo 13 and rule 19 shall 
country in 912estion wlich can icasonably be investigated , and 

tuke flect from the date of its publication in the 
any clcction of [ xposicis plotis ( 

r yncs of articles , 
muilc uniter fliis provine S10JI preferibly he machi: in CO 

Quicial Gazette 
tuil willt and with the cunacal of the cxporters , pro 
ducers (Timpurtt l s concerned . 

( ) Nnswillstanding anything contained in sub 
Provided furier rhat the designated nuthurily bull , 

rule ( l ) : 
decerminc an incliviųual Dargin of dumping: for ry exporter 
or producer , though not selected initially . who submit ncc 

( a ) where a provisional duty has been levied and 
sury information in ( inc, CXtt3l where the number ut ex 

where the designated authority has record 
partery or producets Arc large that individual examina 

cu a final finding of injury or where the 
tion Wild The usluly functixcino ad proyet 1lic timely 
cumpletion of the investitntion . 

designated authority has recorded a tral 
lining of urcat of injury and a further 

fivding that the effect of dumped imports 
14 ) Tic stevignated nuthority SİLİSnc a public police le 

in the absence of provisional duty would 
coriling ity final findings . 

have led to injury , the anti dumping July 
18 . Levy of duty . - ( 1 ) The Central Govcitiment 110v. willi 

113y be levicd from the date of imposition 
in three months of the date of publication of final findings 
lYy the desigual 11 Authority under rule 17 . impose ty noiili 

of provisional duty ; 
care in tlic Ollicjal Guzelle , uron importation into India 
of Vic article covered by the fal finding , anri-dumping (uly 

( b ) in the circumstances referred 10 in sub -sec 
not ccrcdding the mugin of duniping as termined under 

tion ( 3 ) of section 9 - A of the Act, the anti 
rute ( 17 ) . 

(Jumping duty may bt levicd retrospectively 
Provided that in case of imports from the specified coun . 

froni the date conimencing ninety days 
ric : the amount of duty sliall 1100 excecu the amount whicli 
Tha : been found adequate to remove the injury to doinestic 

prior to the imposition of such provisional 
industry . 

duty : 


- - - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


J. 


[VIT IL - - EU 3 ( 1) ] भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 

15 
- - -- . - .- = - . - - - - - - - - - - - - = . . . - -- - - - - - 

Provided that no duty sball be levied retrospecti 24 . Dumping causing injury to a third country : 
vely on imports catered for home consumption before 
initiatiuni of the investigation : 

(1 ) The dusingated authority may initiate investiga 

tion into any dumping alleged to be taking place into 
Provided further that in the cases of violation of India and causing injury to thc domestic industry of 
price undicitaking referred to in sub -rulc (6 ) of rulu any third country which is a member of tho World 
15 , no duly shall be levied retrospectively on the Trade Organisation . 
imports which have entered for home consumption 
before the violation of the terms of such undertuking. 

( 2 ) Tb designated authority in such cases shall 

follow the procedures laid down in Article 14 of the 
21 . Refund of duty : - ( 1 ) If the anti- dumping 

Agreement on Jiplenicitation of Article VI of the 
duty imposed by the Central Government on the basis 

General Agrcement on Tarifi and Tradc , 1994 , as 
of the final findings of the investigation conducted by 

contained in the Final Act of Uruguay Round Multi 
the designated uuthority is higher than the provisional lateral Trade Negotiations, 
duty alrcady imposed and collected, the differential 
shall not be collected from the importer . 

ANNEXURE I 
( 2 ) If, the anti dumping duty fixed after the con 

(Sec rulc B ) 
clusion of the investigation is lower than the provi 
sional duty already imposed and collected , the diffc Principles governing the determinaliou of Normal 
Pentiul shall be refunded to the impoiter. 

Value , Export Price and Margin of Dumping . 
( 3 ) If the provisional duty imposed by the Central 

The designated authority while determining tlic 
Government is withdrawn in accordance with the pro normal value , export price and margin of dumping 
visions of sub - rule ( 4 ) of rule 18 , the provisional 

shall take into account inter alia , the following prin 
duly already imposed and collected , if any , shall be ciples : 
rulunded to the importer . 

1 . The elements of costs referred to in the context 
22 . Marcio of dumping , for exporters not origi 

of determination of normal value shall normally be 
nally investigated : - ( 1 ) If a product is subject to 

deturunad on the basis of records kept by the ex 
inli- dumping duties , the designated authority shall 

poric or producer under investigation , provided such 
carry out a periodical rcvicw for the purpose of deter 

records are in accordunce with the generally accepted 
mnining individual margins of Jumping for any expos accounting principles of the cxporting country , and 
ters or producers in the exporting country in question 

such records , reasonably reflect the cost associated 
who have not exported the product of India during 

wiih production and salc of the article under consi 
the period of investigution , provided that these expor 

durpljon . 
ters or producers show that they are not related to 

2 . Sales of the like product in the domestic market 
any of the cxporters or producers in the cxporting 
country who are subject to the anti -dumping duties 

of the exporting country or sales to a third country at 
on the product. 

prices below per unit ( fixed and variable ) costs of 

production plus administrative , selling and gencial 
( 2 ) The Central Governinent shall not levy anti costs may be treated as not being in the ordinary 
dumping duties under sub - section ( 1 ) of section 9A course of trade by reason of price . The designated 
of the Act on imports from such cxporters or pro allthority may disregard these sales , in determining 
lucers during the period of review as referred to in normal value , provided it has determined that : 
sub rulc ( I ) of this rule : 

(i ) such sales are made with in a reasonable 
Provided that the Central Government may resort 

period of time (not less than six months ) 
to provisional assessment and may ask a guarantee 

in substantial quantities , i.e . when the 
from the importer if the designated authority so re 

weighted average selling price of the article 
commends and if such a review results in a cleter 

is below the weighted average per unit 
mination of dumping in respect of such products or 

costs or when the volume of the sales 
cxporters , it may luvy duty in such cases retrospcc 

below per unit costs represents not less than 
tively from the date of the initiation of the review . 

twenty per cent of the volume sold in trans 

actions under consideration , and 
23. Keview : - ( 1 ) The designated authority shall , 

( 11 ) such sales arc at prices which do not pro 
from time to time, review the nced for the continued 

vide for the recovery of all costs within a 
imposition of the anti- dumping duty and shall, if it is 

reasonable period of time. The said prices 
satisfied on the basis of information received by it 

will be considered to provide for recovery 
that there is no justification for the continued imposi 

of costs within a rcasonable period of time 
tion of such duty recommend to the Central Govern 

if they are above weighted average per unit 
inent for its withdrawal. 

costs for the period of investigation , even 

though they might have been below per 
( 2 ) Any review initiated under sub rule ( 1 ) shall 

unit costs at the time of sale , 
he coucluded within a period not cxcecding twelve 
months from the date of initiation of such revicw . 

3 . (i) The said authority in the course of investi 

gation shall consider all available evidence on the 
( 3 ) The provisions of rules 6 , 7, 8, 9 , 10 , 11 , proper allocation of costs , including that which is 
16 , 17 , 18 , 19 and 20 shall be mutatis mutandis ap made available by the exporter or producer provided 
plicable in the case of review . 

that such allocation has been historically utilised by 
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the cxporter or producer, in relation to establishing sale shall be used , Fluctuations in exchange rates 
appropriate an ortization and depreciation periods shall be ignored and in an investigation the exporters 
and allowances for capital expenditure and other shall be given at lcast sixty days to have adjusted 
developnicnt costs . 

their export prices to reflect sustained movements in 
( ii ) unless already reflected in allocation of costs 

cxchange rates during thc period of investigation . 
referred to in clause ( 1 ) and sub - clause ( i ) above , ( iv ) Subject to the provisions governing compari 
the designated uuthority , will also make appropriate son in this paragraph , the existence of margin of 
adjustinents for those non -recurring items of cost duniping during the investigaion phasc shall normally 
which benefit further and / or current production , or be established on the basis of a comparison of a 
for circumstances in which costs during the period of weighted average normal value and cxport prices on 
investigation are alfected by start up operation . 

a transaction - to - transaction basis . A normal valuc 
4 . The amounts for administrative , selling and 

established on a weighted average basis may be com 

pared to prices of individual export transactions if it 
general costs and for profits as referred to in sub 
section ( 1 ) of section 9 - A of the Act , shall be based 

Is found that a pattern of cxport prices which difler 
ou actual data pertaining to production and sales in 

significantly among different purchasers regions or 
the ordinary course of trude, of the like article by 

time periods , and if an explanation is provided as to 
tlie exporter of produce under investigation . 

why such differences cannot be taken into account 
When such anjounts cannot be determined 

appropriately by the use of a weighted average -to 
on this basis , the amounts may be determined on the 

wcighted average or transaction -to - transaction com 
basis of 

parison . 
( i ) the actual amounts incurred and realized 

ANNEXURE -11 
by the exporter or producer in question , in 
respect of production and sales in the do 

[See rule 9 (2 ) ] 
mestic market of the country of origin of PRINCIPLES FOR DETERMINATION OF 
the same general catcgory of article ; 

INJURY 
( ii ) thic weighted average of the actual amounts The designated authority while determining the 
incurred and realized by other exporters or 

injury or threat of material injury to domestic industry 
producers subject to investigation in respect or Daterial retardation of the establishment of such an 
of production and sales of the like article 

industry , hereinafter referred to as “ injury " and casual 
in the domestic market of the country of link between dumped imports and such injury , shall 
origin ; or 

inter- alia , take following principles under considera 

tion : 
(ül ) any other reasonablc mcthod , provided that 
the amount for profit so established shall 

(i ) A determination of injury shall involve ad 
not cxcced the profit normally realized by 

objective examination of both ( a ) the volume 
the exporters or producers on sales of pro 

of the dumped imports and the effect of the 
ducts of the same general category in the 

dumped imports on prices in the domestic 
domestic market of the country of origin . 

market for like article and (b ) the conse 
5 . The designated authority , while arriving at a 

quent impact of these imports on domestic 
constructed export price , shall give due allowance for 

producers of such products . 
costs including duties and taxcs, incurred between 

( ii ) While examining the volume of dumped 
importation and resale and for profits . 

imports , the said authority shall consider 
6 . (i ) While arriving at margin of dumping , the 

whether therc has been a significant increase 
designated authority shall make a fair comparisun 

in the dumped imports , either in absolute 
betweeil the export price and the normal value . The 

terms or relative to production or consump 
comparison shall be made at the same level of trade , 

tion in India . With regard to the effect of 
ncmally at the ex - factory level , and in respect of 

the dumped imports on prices as referred 
sales made at as nearly as possible the same time. 

to in sub - rulc ( 2 ) of rule 18 the designated 
Due allowance shall be made in each case , on its 

authority shall consider whether there has 
merits , for differences which affect price comparabi 

been a significant price under cutting by 
lity , including differences in conditions and terms of 

the dumped imports as compared with the 
sale , taxation , levels of trade, quantities, physical 

price of like product in India , or whether 
characteristics , and any other difference which are 

the effect of such imports is otherwise to 
demonstrated to affect price comparability . 

depress prices to a significant degree or pre 

vent price increase which othegvise would 
( ii ) In the cases where export price is a construct 

have occured , to a significant degree . 
ed price , the comparison shall be made only after 
establishing the normal value at equivalent level of 

( iii) In cases where iinports of a product froni 
trade . 

more than one country are being simul 

taneously subjected to anti- dumping investi 
( ü ) When the comparison under this para requires 

gation , the designated authority will comula 
a conversion of currencies , such conversion should 

tively assess the cffect of such imports , 
be made by using the rate of exchange on the date of 

only when it determines that (a ) the margin 
salc , provided that when a sale or forcign currency 

of dumping established in relation to the 
on forward markets is directly linked to the export 

imports from each country is more than two 
sale involved the rate of exchange in the forward 

per cent expressed as percentage of export 
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price and the volume of the imports from 

( vi) The effect or the dumped imports shall be 
each country is threc per cent of the import 

assessed in relation to the domestic produc 
of like article or where the export of indivi 

tion of the like article when available data 
dual countries less than three per cent, the 

permit the separate identification of that 
jinports collcctively accounts for more than 

production on the basis of such criteria as 
seven per cent of the import of like article 

the production process, producers sales 
and (b ) cumulative assessment of the effect 

and profits . If such sepuute identifica 
of imports is appropriate in light of the 

tion of that production is not prossible , the 
conditions of competition between the 

cffects of the dumped imports shall be 
imported article and the like domestic arti 

assessed by the examination of the produc 
cles . 

tion of the narrowest group or range of 

products , which includes the like product, 
( iv ) The examination of the impact of the 

for which the necessary iaformation can 
dumped imports on the domestic industry 

be provided . 
concerned , shall include ancvaluation of 
all relevant economic factors and indices 

( vii ) A determination of a threat of material 
having a bearing on the state of the indust ": 

injury shall be bused on facts and not merely 
including natural and potential decline in 

on allegation , conjucture or remote possi 
sales , profits, output, market share , pro 

bility . The change in circumstances which 
ductivity, relurn on investments or utilisa 

would create a situation in which the 
tion of capacity factors affecting domestic 

dumping would cause injury must he clearly 
prices ; the magnitude of the margin of 

foreseen and inminent. In making a 
dumping ; actual and potential negative 

determination regarding the existence of a 
effects on cash low , inventories , employ 

threat of material injury , thc designated 
ment, wages, growth , ability to raise capital 

authority shall consider, interalia , such fac 
investments . 

tors as : 
( V ) It must be deinonstrated that the dumped 

( a ) e significant ratc of increase of dumped 
imports are , through the cffects of dumping 

imports into India indicating the likeli. 
as set forth in paragraphs (ii ) and ( iv ) 

hood of substantially increased importa 
above , causing injury to the domestic 

tion ; 
industry . The denonstration of a casual 
relationship between the dumped imports 

(b ) sufficient ( recly disposable , or an immi 
and the injury to the domestic industry shall 

nent, substantial increase ip , capacity of 
be based on an examination of relevant 

the exporter indicating the likelihood of 
evidence before the designated authority , 

substantially increased dumped exports to 
e designated authority shall also examine 

Indian market, taking into account the 
any known factors other than the dumpcil 

availability of other export markets to 
Imports which at the same time are injuring 

absorb any additional cxports ; 
the domestic industry , and the injury caused 
by these other factors must not be attribu . 

(c ) whether imports arc cntering at prices 

that will have a significant depressing or 
ted to the dumped imports . Factors which 
may be relevant in this respect include . 

suppressing effect on domestic prices, and 
interalia , the volume and prices of imports 

would likely increase demand for fur 
pot sold at dumping prices , contraction in 

ther imports ; and 
emand or changes in the patterns of con 

(1) inventories of the article being investiga 
sumption , trade restrictive practices of aut 

ted . 
competition between the foreign and domes 
tic producers , devrlopments in technology 

[F . No. 525/2194 - Cus. ( TU ) ) 
and the export performance and the pro 
ductivity of the domestic industry , 

S. M . BHATNAGAR , Under Secy. 
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